2 प्रकार की महतारी होती है 1 महतारी होती है शरीर की आप लोग जानते ही हैं स्वेदज
अंडज उद्भिज, जरायुज ये 4 प्रकार से संसार में शरीरधारी पैदा होते हैं सब की माँ
होती है ये माँ परिवर्तनशील होती है क्योंकि ये शरीर जो है माँ का भी नश्वर है
उससे उत्पन्न संतान का भी शरीर नश्वर है क्योंकि दोनों का शरीर नश्वर पंच महाभूत
से बने हैं जब रीजन नश्वर है तो कार्य भी नश्वर होगा कारण के गुण कार्य में होते
हैं जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है घड़ा फूट गया फिर मिट्टी बन गया ऐसे ये शरीर है
पंच महाभूत से बना और फिर मरने के बाद ये पंच महाभूत में मिल जाएगा इस शरीर के
अनंत बार बदलने का कार्य हो चुका अनंत बार ये शरीर बदला जब अब मन्नू मारा गया तो
अर्जुन ने भगवान से कहा तुम तो भगवान हो मैं जानता हूँ हमारे बेटे को 1 बार दिखा 2
तो भगवान मुस्कुराये और कहा कि इतने दिन तक तो देखता रहा अब 1 बार देखकर क्या खास
बात हो जाएगी अच्छा अच्छा आप वकालत न कीजिये दिखा दीजिए तो सखा मानते थे इसलिए ये
अधिकार था ठाकुर जी ने बुलाया अभिमन्नु को अभिमन्नु को देखा अर्जुन ने और कहा बेटा
अभी मन्नी ने कहा चुप तेरा बेटा मैं नहीं हूँ तेरा बेटा तो वहीं रह गया अरे मैं जो
शरीर छोड़ के आया था वही तो तेरा बेटा था न अनंत बार तू मेरा बेटा बन चुका है मुझे
बेटा नहीं है देखो 1 फिलोसफी समझ लो पहले सब लोग हमारा जिससे प्यार होता है मरने
के बाद वही मिलता है जैसे भगवान से प्यार हो जाए तो भगवान मिलेंगे मरने के बाद
स्वर्ग के देवताओं से प्यार हो जाए तो स्वर्ग मिलेगा और मनुष्यों में जिससे प्यार
हो जाए माँ से बात बीबी से पति से तो मरने के बाद उसी को प्राप्त हो जाता है ये
सृष्टि का भगवान का, काट कानून है तो जैसे मेरा बाप आमतौर से सीनियर होता है सभी
के बाप और नाइनटी परसेंट बाप ही पहले मरता है बेटा तो कम उम्र का होता है न कोई
पचीस साल छोटा कोई 50 साल छोटा व बाद में मरता है तो हमारा जगर बाप से प्यार है और
बाप मर गया उसके बाद हम मरे तो हम कहाँ जायेंगे वो बाप जो मरा था वो कहीं पैदा हो
गया उसी के पास जायेंगे वहीं बाप फिर बेटा बनेगा वहीं बेटा फिर बाप बनेगा क्योंकि
उसका अटेचमेंट है तो हम दोबारा कहाँ रहा वो तो बेटा हो गया ये सब बदलने वाले हैं
माँ बाप बेटा पाती सब बदलते रहते हैं अनंत बार हम कुत्ते बने हमने माँ से बहुत
प्यार किया अनन ने प्यार किया और पाप कर्म से माँ कुतिया बनी हमको भी कुटिया का
बच्चा बनना पड़ेगा अरे जड़ भरत शरी के परम हंस को हिरन बना 1 हिरनी गर्भिणी थी शेर
की दहाड़ से बिचारी भागी और कोई जगह न दिखाई दी नदी में कूद गई तो बच्चा नदी में
गिर गया वहीं भरत दिन हार रहे थे उनको दया आई वो तो जान बचा के भाग गई बच्चा डूबने
लगा तुरंत का बच्चा तैरना नहीं जानता पकड़ लिया उन्होंने और उसको ले आये अपने आश्रम
में और उसको दूध दूध पिला के बाहर का पाला और हमेशा उसको अपने साथ रखने लगे यहाँ
तक कि सोते समय भी उसको अपने साथ रखे अटैचमेंट हो गया छोटे बच्चे जानवर के भी
अच्छे लगते हैं अरे हमारे संसार में ऐसे ऐसे प्यार करने वाले हैं की 1 महानुभाव
अमेरिका में अपने कुत्ते से इतना प्यार करते थे कि अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम
लिख दिया 11 अरब की ओयर कंडीशन में रहता है 4 नौकर हैं उसके तो हमारा मन जहाँ अटैच
होगा वो 7 हो राजस्व तामस 3 माया के एरिया और 1 भगवान और महा पुरुष ये दिव्य एरिया
तो हमको जो कुछ चाहिए उसे गुण वाले से प्यार कर ले बस प्यार ही करना है और कुछ
नहीं मन का प्यार तो संसारी शारीरिक महतारी तो हर जन में बदलती जाती है लेकिन ये
शरीर की महतारी है हमारी नहीं हमारी मान आत्मा की आत्मा से आत्मा तो बाहर से आई है
न माँ के पेट में माँ के पेट में शरीर बनाया है भगवान ने आत्मा नहीं बनाया आत्मा
को भगवान के समान अनादि है नित्य है शरीर तमाम मिलते गए और आत्मा वही 1 है जैसे
लोग कपड़े बदलते रहते हैं दिन में 2 बार 4 बार बड़े बड़े आदमी और फट जाने पर गरीब
भी बदलते ही हैं ऐसे ये शरीर हम बदलते रहे लेकिन हम नहीं बदले हमारे कर्म भी नहीं
बदले हमारे सब कर्म भगवान के यहाँ जमा है नोट हैं 1 भी भगवान का नाम जो मैंने लिया
है वो भगवान की डायरी में नोट हो जाता और अगले जन्म में उसका फल देते हैं जैसे
आपको किसी महापुरुष से मिला दिया आप जा रहे थे सड़क पर लॉन में किसी का लेक्चर हो
रहा था आपके कान में कुछ वाक्य पढ़े आपको अच्छा लगा आपने कहा है कौन है जरा और
सुने और सुने तो बड़ा अच्छा बोलता है कल फिर आयेंगे और उसके शरणागत हो गए ये कैसे
हुआ आप कहेंगे अचानक हो गया हमने अचानक नहीं हो गया आपके अन्दर 1 कोई बैठा है आपका
बाप सबके भीतर बैठा रहता हैं व उसी ने उस दिन आपके मन ने प्रण किया की इधर से होकर
चलो और इस समय चलो वहाँ लेक्चर हो रहा है अब रुक जाओ सब हिसाब बैठाया भगवान ने
पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार अपनी तरफ से नहीं किया कुछ हमारे ही कर्म का
फल दिया लेकिन इस प्रकार से दिया हमारा काम बन गया 1 ने पूर्व जन्म में नहीं कमाया
था वो बहुत जगे गया बाबाओं के पास सब पाखंडी मिले सबने ठगा तो उसने कहा मैंने कसम
खा ली या किसी बाबा के पास नहीं जायेंगे क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कमाया नहीं
था उतना हमारा दयालु माह बाप है कि सब हिसाब रखता है कर्म का इतनी सुख आत्मा है
किसी वैज्ञानिक ने देखा नहीं आज फांसी के मुल्जिम को शीशे में बंद करके अब बड़ी
बड़ी तरकी में लगाया वैज्ञान कौन देखे इधर से निकलती है शीशा नहीं फूटा आत्मा के
आदमी उसी के अन्दर मर गया क्या श्चर्यजनक आत्मा का स्वरूप है और अनंत पाप अनंत पुन
सब उसके साथ लिए भगवान बैठे हैं वो साथ नहीं छोड़ते कोई देखता नहीं अरे आत्मा को भी
नहीं पता ये सब क्या हो रहा है वो समझता है मेरा कमाल है मुझे संत मिला मैंने ऐसा
किया मैंने वैसा किया अरे हमारा जन्म किस माँ के पास किस शरीरधारी माँ बाप के पास
हो यहाँ भी कायदा कानून है ऐसे माँ बाप के पास भी जन्म होता है जो पैदा होते ही
शराबी कबाबी हो और बच्चे को भी वैसे ही बना दे डाकू के भी बच्चे होते है जब डाकू
बन जाते है जिसके बड़े पुण्य होते हैं बड़े साधन किए होते हैं तो ऐसे माँ बाप के
यहाँ उनको जन्म दिया जाता हैं जहाँ दिन रात, राधे, राधे होता रहे बच्चे भी लादे,
लादे शुरू करें तो वो हमारी असली माँ है कभी बदलने न वाली प्लस सदा मेरी रक्षा
करने वाली हेल्प करने वाली जैसे इस शरीर को पाला संसारी, मानें हर समय हेल्प करती
है वो बचपन में अरे इसका शरीर उघड़ गया ठंड लग रही होगी अपना आँचल ढक दिया रजाई ढक
दिया अरे पे साफ़ कर दिया ठंड लग रही होगी पूरी ताकत से बिचारी प्रारंभ में परिश्रम
करती है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो तो अलग बात है अपने आप को करने लगता है लेकिन
भगवान सदा करता है सदा यहाँ तक कि संसारी माँ का बच्चा बड़ा हो गया और 1 दिन अपमान
कर दिया बाप का अपमान कर दिया भा निकाल जा घर से लेकिन वो माँ ऐसी नहीं है दिन रात
गाली देने वाला कंस हो शिशुपाल हो रावण हो कोई हो सबक इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार
यहाँ का पानी पियो बेटा तुम भी जिस कुएं का पानी महा पुरुष पीता है तुम भी पियो हम
तुम्हारे लिए पानी को जहर नहीं बनायेंगे अरे तुम तो हमारे बेटे हो तुम अगर आवारा
हो गए हो अपराध कर रहे हो तो इसका दंड बाद में देंगे अभी तो तुमको हम जैसे 1
विद्यार्थी, सालाना परीक्षा देता है तो 3 घंटे का समय दे दिया की बेटा लिखो हम
डिस्टर्व नहीं करेंगे जो मन में आये लिखो हम राम राम लिखेंगे 2 ऐसे ऐसे लोग हुए
हैं पागल कॉफी में कुछ नहीं लिखते और लिखते हैं कि नंबरों की कुंजी तेरे पास हैं
अगर पास कर दे तो क्या बात है जिसने काफी देखा पहले तो खूब हँसा उसको मजाक सूझा और
उसने उसको चिट्ठी लिखा किताबों की कुंजी तेरे पास है अगर याद कर ले तो क्या बात है
हम लोगों को जब संसारी, दुख मिलता है तो हम क्या करते हैं कोई कर्म को दोष देता है
हमारे भाग्य खराब है कोई भगवान को दोष देता है कोई समय को दोष देता है काल ही कर्म
ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए किसी का दोष नहीं है ये तुम्हारा अपना पर्सनल मामला
है तो हमारी जो भगवान रूपी माँ हैं राधा नारायणी रूप माँ हैं वो न बदलती है और न
उसका प्यार कम होता है न वो साथ छोड़ती है ऐसी माँ है लेकिन इस माह के तो पीछे
पड़े हैं और उस माँ को भूल जाते हैं संसार के लोगों को रिश्तेदार कहते हैं हे बाप
है बेटा है बीबी है पती है रिश्तेदार शरीर का रिश्तेदार है ऐसा बोलो तुम्हारा नहीं
तुम्हारा तो ये कई रिश्तेदार है लक्ष्मण ने क्या कहा था गुरु पीता न जान काऊ मोरे
सबाई 1 तुम स्वामी आप लोग पढ़ते हैं न 1 लोग मंदिरों में तुम्हे वो माता पिता तोमिओ
तुम्हे सर्वम तुम्हे मेरे सब कुछ हो लेकिन मानते नहीं ऐसा बोलते हैं यानी भगवान को
बेवकूफ बनाते हैं तो संसार को ऐसे ही बोलते हो वो बेवकूफ बन जाता है मैं तुम से
बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारे बिना मर जाऊंगा जहर खा लूंगा और उसने मान लिया
तुम्हारे चक्कर में आ गया भगवान नहीं आते क्योंकि वो तो तुम्हारे भीतर के आइडियाज
नोट करते हैं आइडियाज जहाँ से तुम सोचते हो वो सी मशीन के पास बैठे सुनते रहते हैं
तो वहाँ ये गडबडी नहीं चल पाएगी तुम्हारी संसार में तो खूब चलती है सब 1 दुसरे को
रोज ठग रहे हैं मम्मी से पैसा चाहिए उनके लिपट गए मम्मी पैसा दे 2 नहीं दिया ऐसी
खराब मम्मी मिली हमारी तकदीर खराब जो आपकी बात न मानें माँ बाप बीवी पाती खराब है
मेरी तो तकदीर खराब है ऐसी बेटी मिली ऐसा बेटा मिला ऐसी बीवी मिली और तुम कैसी हो
अरे हम तो सबके साथ 420 करते हैं सही तो वो भी कर रहा है फिर को बुरा मानते हो अरे
आनन्द की भूख तुमको भी है बाप माँ बेटा बीवी को भी है कोई गलत तो नहीं कर रहा है
अपने सुख के लिए तुम कम लगते हो तुमको भ्रम है उससे सुख मिल जाएगा शरीर से धन से
किसी चीज से उसको भ्रम है तुमसे मिल जाएगा है दोनों भिखारी तो असली माँ तुम ही हो
राधा रानी ये बात अब मालूम हो गई रचकों के द्वारा मालूम होने के 2 स्वरुप होते हैं
1 तो मालूम हो गयी भूल गया मालूम हो गई भूल गया और 1 मालूम हो गई बात पक्का हो गया
बिना प्रमाण मानते हैं अपनी माँ को माँ अपने बाप को बाप मान लो आपके बने हुए माँ
बाप क कहीं पड़े हुए मिल गए थे कूड़े दान में उठा लाया पोस के और कह रहा है तुम हो
हाँ पक्का मान लिया सेंट परसेंट अब बताव कौन माँ बाप को बताए अब वो प्राइवेट कूड़े
दान में मिले हो और किसी ने देखा नहीं जो तुमको बता दे की ये तुमको पढ़ा हुआ लाये
सब मान रहे हैं और जो असली है हमारा माँ बाप उसको हम नहीं मानते अन्दर बैठा है फिर
भी नहीं मानते और शब्दों में बोलते हैं हम भी जानते हैं अन्दर बैठा है अरे तुम
जानते हो कि इस खाने में पायदान मिला है और खाये जा रहे हो ऐसा कर सकता है कोई अरे
मिला है कि नहीं मिला तो छोड़ 2 अगर तुम 4 दिन के भूखे हो खाने को व्याकुल हो के
दौरे और बीबी ने तुम्हारे कान में कहा इसमें जहर मिला है बीबी झूठ बोलती है हा हा
हजार बार बोलती है तो शायद झूठ बोल रही हो अरे पर शायद सच ही हो नहीं खाऊँगा पक्का
विश्वास हो गया बीबी के कहने पर अब वेद कह रहा है संत कह रहे हैं वो अंदर बैठा है
न करते मैं जो सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता आ रहा है इसको बेवकूफ बनाना है आइए आइए
आइए आइए अंदर से जो मैं सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता भूल गये हो बैठा है तुम्हारा
बाप जो नोट करने वाला है इंग्लैंड वगैरह में सड़कों के ऊपर एक्सरे लगा होता है
आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है उसमें अंकित हो जाता है ऐसे ही वो ठाकुर जी
आपके आइडियाज सब नोट करते जाते हैं आप छुपाएंगे कैसे लेकिन भूल जाते हैं इसलिए पाप
करते हैं इसलिए अपराध हो रहे हैं सारे संसार में जितना भी गड़बड़ है 1 पौइंट अगर
सबकी फीलिंग हो जाय तो हमारे अंदर बैठे हैं भगवान खुदा गॉड कु कुछ हो रब अपराध बंद
हो जाए अगर सेंट परसेंट न बंद हो तो कम से कम 50 परसेंट तो हुई जाए लेकिन ये कोई
नहीं मानता हो मौलवी हो मुल्ला हो पादरी हो बाबा हो संत हो मनुष्य कोई हो जब तक
भगवान को न पा लेगा तब तक ये गडबडी नहीं जाएगी इसलिए हमको ये पक्का, विश्वास जमाना
होगा वही माँ बाप है जमाना जमा न मैंने बार बार बार बार बार बार सोचने से, जमेगा
बार बार सोचने से, जितनी बार चिन्तन करोगे मेरे अन्दर बैठे हैं बैठे हैं तो फिर
नैचुरल आईसी फिल्म होती रहेगी और मेरे बराबर कौन है वो बैठे है अरे 1 करोड़ 1 अरब
बैंक में होता है 1 अरब है ये नशा संसारी संपत्ति का होता है और लोग पाप करते जाते
हैं अगर ये फीलिंग हो तो नोट कर रहा है मिस्टर ये 4 दिन में न पोस्ट रहेगी न शरीर
फिर क्या होगा तो डर जाए अपराध न करे हम मनुष्यों के डर से अपराध कम करते हैं
पुलिस कोर्ट के डर से और अगर भगवान का डर मान ले तब तो बिल्कुल समाप्त हो जाए
अपराध क्योंकि वहां न गवाही काम देगी, न घूस काम देगा वो तो आइडिया नोट करता है
कर्म नहीं अंदर का हब का विचार इसलिए आया कह रहा है कि साची मां तो तुम ही हो ये
शरीर की मां तो सब ऐसे ही हैं बना उठी स्वार्थी उनकी बात मानो तो वो माँ बाप हैं
राम ने 1 बार अयोध्या में लेक्चर दिया था 1 बार रघुनाथ बुलाये पब्लिक को बुलाया और
सब बैठे तो वहाँ उन्होंने कहा देखो ये शरीर जो है तुम लोगों को मिला ऐसा बदलने
वाला है इनके रिश्तेदार भी बदलने वाले हैं मैं तुम लोगों का सब कुछ हूँ त्याग ही
कर्म शुभाशुभ दायक भजहिमोही सुर नर मुनि नायक पब्लिक ने जब लेक्चर सुना तो अंत में
कहा तुम बिन अस सिख देह न कोऊ माता पिता स्वारथ रत ओह माँ बाप भी बेटे से आशा करते
हैं कमा कमा के रुपया दे बुढ़ापे में चरण दबाए नहीं तो हम पड़ोसी को दे देंगे पैसा
और संपत्ति बेटे को नहीं देंगे ये हो रहा है और फिर वो बेटा गोली मार देता है ये
भी हो रहा है सारा जगत स्वार्थ पर डिपेंड करता है और स्वार्थ भी नकली असली स्वार्थ
पर डिपेंड करे तब तो सब महापुरुष हो जाए फिजिकल स्वार्थ शरीर की इन्द्रियों के सुख
के लिए क्या चाहिए पैसा क्यूँ उससे सामान आयेंगे सब उससे क्या होगा आनन्द मिल
जाएगा कैसा आनंद जिसके बाद कुछ नहीं चाहिए किसी को मिला अरे हमारे संसार में है
लोग ऐसे पैसे हैं मुकेश क्यों भाई क्या हाल है तुम्हारा अगर वो ईमानदारी से
बोलेंगे तो उनको कहना पड़ेगा तुम हमसे अच्छे हो अरे हम तो बाजार में अकेले जा नहीं
सकते मार डाले लोग हमारे बच्चे नहीं जा सकते शरीर के रोग तो सब हैं मन की मुसीबत
है प्राण तक हमारा सुरक्षित नहीं हैं अगर निकले घर से आगे भी 1 गाड़ी है डिफेन्स
में पीछे भी है इधर भी है घर भी है और हम भी चौकन्ने हैं रिवाल्वर भी है हमारे पास
ये जिंदगी है और देखिये आप लोग हम लोग अपना बाजार में घूम रहे हैं मस्ती से तो
भगवान को ही उन्हें का अभिन्न रूप हैं राधा रानी अपना सर्वोच्च मानने का अभ्यास
करना होगा अभ्यास से ही लक्ष्य प्राप्त होगा केवल बोलने सुनने समझने से ही काम
नहीं बनेगा
